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<--शीरामानन्दवेदान्तभन्थमालायां पश्चम पुष्पम्‌ । 


भ्रीसीतारामास्यां नमः 


( स्वामिश्रीवेष्णवदासशाखिनि्भितश्रीरीलापञ्चस्तवीश्षहि्ा । ) 


च्््््= 
सा च ध्रीदसिदमन्द्रिस्य ( भर्डारीपोल-अहमद्‌।वाद्‌ 9 
महान्त पं० श्रीपुरषोत्तमद्‌सजी 'धीवेष्णव 'वैष्णव- 
भूषणसकाशात्‌ प्रकाशनव्ययमासा य न्याय- 
रल्ले दान्त तीथंतकवां गी शन्यायवेदान्त-. 
के सरीद्यादिपद्वीसमलङ्करतेनो - 
पनिषद्भ्‌व्यकारस्बामिश्री- 
 वैष्णवद्ासशाल्िणा - `` 
श्रीबन्दाबनसान्ीः ¦: 
१०८ श्रीपदहाड़ी- 
 वर(बाश्रमात्‌- . ` 
( वंशीवट-खांकचौकंतः 
प्रकाशिताः, 
1. 
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` भीमद्रामानन्दाय नमः। श्रीमह्टीलावा्याय नमः 


भूमका 


"4९42 
सोतानाथ्तमारम्भां रापानन्दायंमध्यमाम्‌ । 


अस्मदाचयंपयन्तां षन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥ १॥ 


 . मुभे यह प्रकट करते अतीव यानन्दहोरहाहैकिमेरी 
बहुत काल से सेवित आशालता भाज इुसुमित हई ; जो यह 
 शि्ञा-सुधा युद्रित होकर प्रकाशित हृद । फलसम्पन्न तो तब होगी 
न्ब भाषाटीका के साथ विशाल प्रचादद्रारा इसकी रसधार ` 
॥ भारत के प्रत्येक प्रान्त मेँ व्याप् हयेगी। ` 

| लगभग २० वषं हए जव मेँ पूज्य श्रीरुरुदेव# के चरण- 
। कमलो की शरण मे याया था । करुणासिन्धु गुषदेव ने जगज 
ननी श्रीजानकीजी की शरणएपूवंक अनन्तकल्याणएगुणसागर दाप- 
। वेजित उभयविभूतिनायक पृणेन्रह्म भगवान्‌ भीरामजी के चरण 
। ` .केमज्ञां क निखिलभीतिनिवारिणी शरणागति को प्राप्रकराकर 
 निभयक्रियाथा। साथही साथ चार बस्पुये भौर भी प्रदान 
।  कर्‌कहा थ। कि “यह्‌ हमारी परस्पराप्राप् सम्पत्ति है । हमारे 
। धवगुरुदेव ( श्री पदाङ्गीवाबा जी ) ने अपने भीगुखमहाराज ( भी 
^१्द खामी श्रीसरयूदास अी महाराज--मू जियालाक चोक 

कोर जी ) से बहुत अनुनय विनय करके प्राप किया था । 

|. शे वत्तु चार प्रन्थरन्न ये । १-श्रीटीलाच।येविरचित तख- 


°" 9 9, 


‰ धो १०८ धीनरलिहदा जी महाराज पहादीबाबा के योग्य 
३ ष चोगिराज क्षी १०८ भीगोपाल्ञदास जी महाराज मनी जी 
(& १र-राकरौक, भादृमदषन ) । 
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सुषा २-श्रीदल्ञाचाशंबिरयित श्रीशिक्तधा २३-शरी मडुलदासाचायै 
विरचित श्रीदिव्यरामस्तवराजमाध्यम्‌ ४-श्रीमङ्गलदासताचायविर्‌- . 
 चितक्षृतिगीताभाष्यम्‌ । | 
गुरुदेव की ` श्या्ञानुसार मेने ` उन' ्रन्थों की प्रतिकृति्ा 
( नकले") करतीं ओर चारो ्रन्थ जैसे कं तेसे लोटा दिये । थोडे 
दिनों बाद मै संस्कृत का अध्ययन - करने चला गया । जव क 
बोध ह्या तो प्रतिलिपिं को एकार मूल से मिल्लान करने की 
† इच्छा हुई । कन्तु युर्दब कं णास अनिपर्‌ विदत हुमा 1कं उक्त 
शारो मन्थ श्रीरामचरणदासं जी ( मेरे बड़े गुरुभ३ ) ले गे । 
जोकि यदाँसेजानेकेष्ुद्दी दिनि बाद सन्यासी हो गये 
ने उनका बहत पतां .लगायां पर कुड भीपता न चला। 
` बत दिन से इत रुरुप्रदत्त सम्पत्ति को प्रकाशित. करे कौ 
तीव्र इचा मेरे म॑न मे थी । परन्तु समयाभाव चौर द्रव्यामाव क 
कारण शिक्ता-पुधा फा प्रकाशन मेरे लिये अशक्य हो रहा । 
धष प्रवचन करने के लिये म अहमदाबाद्‌ ( सरथूतीथ -प्रमदर- 
वाज्ञा ) गया तो भगडारी पोल ॐ विचारशील महान्त प॑र धुर | 
घोत्तमदासजी से इसके प्रकाशनार्थं प्राथना की । उन्होने इसेदलते - | 
ही महंगी कौ परवाह न कर. प्रकाशन का पृणं दन्य सुं बुस 
देधिया । मै ने सघन्यव।द रुपये लेकिये; चौर शरदन्दाबन अर 
शिक्ासधाका सुद्राप्ण प्रारम्भ किया। एक तो पासमें छब्रोधाव 
 मे;की गह प्रतिलिपि मात्र का सहाराथा दुसरे शरीर छ्यन्तु 
था। देसी. दशा में म से जैसा वना. वैसा शोधकर भका 
किया । यदि कहीं पर वरुटि हो तो पाठक. सजन सुषार कर ५  ॥ 
की कृपां करे । भमिम भाद्रत्ति मे सब ठीक कर दिया जाय ^ प | 
 शिचासधा वास्तव में रिक्ताकीसुषादीदै। इश 


(ग) 
` अथात्‌ इसका पुनः: पुनः अञुशीलन ¦ कर फे मलष्य अमरःपद्‌ 
( माक्त ) को अवश्य प्राप्त कर ` सकता है । चयो किं ` इसमें वेद्‌ 
वेदान्त पाक्वरात्र इतिहास पुराण तथा घर्मशा.ख के यनुक 'भक्ति- 
सिद्धान्त अच्छी श्रकार स भराहयादहे। गागर में सागर कीं 
'उक्ति यहीं पर चरितां होती है । रस भावः शाञ्द्‌ तथा अथीत्तङ्करो 
से अलङ्कृत यह एक प्रद तथ। सन्दर धार्मिक काव्ये । 


। ~ शि््वासुषामे धार्मिक नीति, नवधा. सक्ति तथा प्रपत्तिक्रा.का 
। पूणं वशेन करते हए पश्चसं र्कार वैष्णवधमे एवं. सरसङ्गति की 
महिमा का विशद प्रतिपादन किया गया है । अन्त में विशिष्टाद्वैत 
। सिद्धान्तानुकूल अचित चित्‌ मौर ईश्वर इन तीन तत्त्वों का श्रुस्य- 
युत सरल एवं युक्तिपूणं विवेचन किया गया हे । 


| शरीसस्प्रदायप्रधानाचायं ्माचाय् चक्रवत्तीं सवश्चरश्रीरामात्रतार 
। चानन्दभाष्यकार्‌ श्री ११०८.जगद्‌गुखःश्रीरामानन्दाचाये जी; महा- 
| राज यतिसावंभौमकी परम्पराके कौरतवुभमणि भ्रीरील्लाद्वारपीठाचायं 
॥ भरी १००८ जगदगुरु  श्रीरीलाचायं; जी महाराजः. शिक्षा-खधाः+ के 
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| नमाता द । यद्यपि शिक्ता-सुधा के प्रत्येक दोहः मेः"टीला^ पला ही 
॥. तिता हा है, तथापि बुद्ध महात्मानं तथा तन्त्वसुधा अर शिक्षाः 
| ; के समाधिसूचक गयो द्वारा विदितः होता हैः कि. हाराचायेः १ 
|| ह शाचायें जी महाराज. का मुख्यनाम ; “शरी साकेतनिवासाचाय जं 
| ५ वाध यद तो उपनाम. है. जोकि सिद्धा. के कारणा. पड़ - 
ध स । श्रीटीला जी महाराज श्याचायं पाद्‌ श्री अनन्तानन्वद जी 

र सज के प्रधानशिष्य श्रीगालवपीडाचाये ( ्षीगलल।पीरोचाये ) 
फ भसि य।चायंपाद श्रीद्ष्णदासल जी भद्ारयज पयोदारी जी 


] ४ । ध्ापका जन्म मौयन्राहयण वंशं मं खाटुखर्डुला 
१भंश्म 


तेय चृतीया < वैशाख शङ्क दतीया ) कोय! था । ईसं | 


५, 
लिये चाचा्य॑पाद श्रीटीलाचाय जी की जयन्ती च्रक्तयतरतीयाको € 
 चज्ञे मनानां चाहिये । आपके पिता कानाम प° भ्रीलानकी. 
निवास जी तथा माताका नाम श्रीदृन्दरिरदेषी था। सुना जाताहै | 
कि.भ्राप एक छोटे से री्ते पर वैठ कर भगव्रान्‌ श्रीसीतारामजी | 
के आराधन ओर श्रीवास्मीकीयरमायणादि प्रन्थों फे पद्द्रायं | 
अपना कालन्ञेप किया करते थे । बड़े-बड़े तत््वन्न सिद्ध योगी 
महात्मा-गण श्राकर आपको पना शिष्य बनाना चाहते थे। | 
परन्तु श्याप दीले के साथ दही साथ इतना बद्तेथे कि कोई श्राफ | 
करटी ही न बंध पाताथा। मेघकी समान गम्भीर बाणीसे | 
माप टीन्तेपरसे दी शाखथे मे सव को परास्त करतेथे। इसी. 
लिये यापका उपनाम 'श्रीरील्लाजी' पदगया । श्रीरा मानन्दसम्प्रदय | 
के सुभसिद्ध श्रीदीलाद्रारपीठ की स्थापना च्यापने ही डी दहै। 
आपे पणं जीवनचरित्र लिखने की सामभ्रियां मेँ एकत्रित क 
रहा हू । जिन महानुभावो को आपके बारेमे कड विदित होवे 
` कृपया सुमे श्रवश्य सूचित करे । अरमीतक श्रीदीज्ञाचायं जी ३ 
स॒रद्रम, तचत््रसुधां श्रौर शिता सुधो ये तीन प्रभ्थ उपलब्ध हए ९। 
न्त मे मै श्रीृसिहमन्दिरि ( भरडारीपोल-अहमदावाद ) 
क विदयावर्योबद्ध वैष्णवतत्वक्ञ बिहध(न्‌ तथा भगवत्‌ भागवतपर 
यण हान्त प° श्रीपुद्षोत्तमद्‌ास जी महाराज का सदक्लशः षन 
र्‌! च म त्‌-व्ययद्‌र॑ 
वाद्‌ पूवं परम उपकार मानता हू । जिनके प्रकाशः | 
की कृपासे यह परन्थरल प्रकाशित हा ३ । इति । 


जन्माष्टमी | भवदीय, 


^~ ~ 


त।/० ३- ९-१६४२३० उपनिशद्वाष्यकार स्वामी वषयव १ | 
वंशीवट-लाकचौक @. 1. व न्यायरवेद्‌न्वतीथ तव ५ 
शीदृन्दावन, यू० पर| `, स्पायवेदुन्तकेशरी । + 


& ॐ -घीलीतारामाभ्यां नमः ® `` ` 
श्री १००द श्रानन्द्भाष्यकार जगद्‌ गुरु री रामानन्दाचायौय नमः 
धी १०८ श्रीरीलाचायांय नमः। भी १०८ श्रीगुरचरणकमनल्तेभ्यो नमः ॥ 


रिक्षा-सुवा # 


निरवधि कर्णानीरनिधि, रामहिं नमतंसप्र्म। 
` सन्त-्राया खलनाशनो, टीला" जेहि चद नेम ॥ १॥ ` 
` विश्व विश्व-जननी तथा,  बिश्व-मरनि . विख्यात -। ् 
 राम-महिषि रैथिलि-चरण,'टीलाः नमि दृरसातः॥-२॥ 
प्रस्थानत्रय पर ख्चिर भाष्य -रस्यो ` :आानन्द । 
श्रीवैष्णद्नमतजलजरवि, :. ` टीला रामानन्द्‌ ॥ २॥५ 
. दत रामनान्द -के ष्टीला' पद्‌ अभिराम । 
| यतिपतितयु ` धरि ` अवतरे पूणं ब्रह्म श्रीराम ।। ५॥ 
` -परमशगुखहि टीला ` नमे, निट अनन्तानर्द्‌ । 
जिनकी कपा कटाश्च ते, भिले ` अनन्तानन्द्‌ ॥ 
¢ `... छष्णदास पयहारि गुरु, प्रणम बारम्ब,र। 
/  रामभक्ति 'टीला' लद्यो, जिनको छपा अपार ॥ ६.॥ 
( अमरं निरन्तर हदोनहित, निद्रे घुधा सुरलोक्‌ । 
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` ~¦ शाखसिन्धु-शिक्ताघुधा, "टीला"  पीबत . लाक ॥। ७.॥ 
„` ` टीला' नह्ममुदन्तं मंद, उठि खमि सियराम ।  [ 
। शोच क्रिया करि करहु छम, दवन अति अभिरत्र ॥८॥ | 
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 पृतनीर सों लान करि, टीला शुमपट धारि। ` 
उ्वपुरुड श्रीयुत करहु, सियाराम.उर घारि ॥ १॥ 
 ष्टीला' सन्ध्या करि पहु, श्रीरामस्तवगाज। 
 रामानन्द्स्तोत्र पठि, श्वच सियरघुराज ॥ १०॥ 
` मन्त्रराज लपि पुनि करट, रामायण को पाड। 
“टीना व्यवहृत पूवं कुरु, भाष्यभास्करह पाठ ॥ ५१॥ 
लागि शाक्लविधि जो पुरुष, निज इच्छा वश होई । 
टीला" तिनकी परमगति,पुख भो सिद्धि न होई ॥ १२॥ ` 
कन्तग्याकन्तेव्य मे, यहि ते शाख प्रमान। 
सदाचार. पालत सद्‌ा, 'दीला' सन्त . घुजान ॥ १३॥ 
यज्ञ विविध शुभ तीथं जो, तथा वेद ज्ञिति मादि । 
 सद्‌चारते हीन कह, 'टीला रक्त नाहिं॥ ४॥ 
पर-तिय पर-नर निरत जो, शटीन्ञा' ते नरनारि। 
इद अरपयश लह नरक महं, सह यभमगखकी मारि ॥५॥ 
देव वेद्‌ द्विज तीथं गुरु, सन्त पतित्रततीय । 
तपा यज्ञ ब्रतशील ये, 'टीलाः नदिं वचनीय* ॥ १६॥ 
 ^टीला' परहित के सदश, यहि जग पुख्य न कोई । 
परर्हिसा के सरिस पुनिदास्ण पपन दोर॥ १७॥ 
द्व द्वग विप्र गुरु, गो यति तपली सन्त। 
इनि देखि सत्पुरुष जो, 'टीला' नमत्‌ तुरन्त ॥ १६॥ 
हरि गुरु वैष्णत्र धमे की, निन्द्‌ विलसित प्रन्थ । 
दीला' कबहु न मानिये यदी महाज्ञन-पन्थ ॥ १६॥ 
` नयन निरि पुनि पद्‌ धरहूः पयि पियहु पटश्च नि । 
= दीला' मनसा _ ज्ञा मनसा पूत र, सलयृत बद्‌ वानि,॥ ^ ~ वानि ॥ ९०... 


वृ चननीय = निन्दनीय । 
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देश समय अनुसर कदे, टीला" दुख यश होय । 
देशकाल अलुसरे विन, भाषत अनहित होय ॥ २१॥ 
छमा विभूषण वीर को, धनिक विभूषण दान, 
द्या भूषण सन्त को, टीला" कहत सुजान ॥ २२ ॥ 
तप-च्तय "टीला विस्मिते यज्ञ अनरतते क्ीण। 
द्विज -निन्दा ते यायु तिमि, दान कथनते चीख ॥ २३॥ 0 
टीला वैष्णवजनन के, उभयः काथं ¦ निधीर 1 ह. 
रा्रामजन-मक्ति अर, सवंजीव-उपकार॥२४॥ . 
हषेत शीलाः अन्तदिन,, राम मिलन के देत : .- 
` कुस॒म-कली दनद्धन सुदित, यथा खिलनकेदेत॥३९॥ - 
उन्नति-पद शुभ कीर्वियुव रीला'. जीष्रन-मरूल-। 
गौरक्युत शिर चदन दितं, पूलत लतिका एल ॥ २६ ॥ 
वैभव रामसखह्‌, राम विन।.-सब सूना 
रवि उद्ये िकसत सुच, अथये कमल श्रसून ॥ २७ ॥ = 
: . : रामनाम सुख-धाम भजु) करि श्रद्धा विश्वास । ` . - 
टीला' का विश्वास पुनि, अवे निकरो श्चास ॥ २८ ॥ ~ 
टीलाः चच्वल  सर्वंदा, जीवन जोन चित्तं। 
प्रसुता यौ ` हाया तथा काच्वनादि सब वित्त ॥ २९॥ 
टीना' घुख उपकार ते दुःख करत अपकार । 
शीस चद्त चन्दन सुधड्‌, तपि घन पिटत कुठार ॥ १३०॥ 
लाणि विबिधबिध प।प, पुनि भजहू राम सुख- मूल । ङ 
टीला' शूल बचाय बुध, चयन करत जिमिपषूल॥३९॥ 
भषण सफल सुनि. हरि कथा, नयन निहार राम | 
| ~ दजा' मस्तक. हरि नमे, जीम उचारे राम ॥ ३९॥ ` 
६ ` दीन्ञा' यहिजग् वस्तु सब, पुंनि-पुनि भाबत जात्‌ । 
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जाॐ पुनि आवत नदी, योवन ठेस जात ॥ ३३॥ 
'टील्ला' तनु -तुम्बा भिलो, उतरनं भव-जक्तपार । 
तिषय-राग वश फोरि तेहि, बाध्या वृष्णा तार ॥ ४॥ 
टीला राज्ञा राम का, जन रंजन हीकाम। 
पै प्रमु-जन बनिवो कठिन, तजि काच्चन सुटि वाम । ३५। 
्रभुपद-रति तनुङ्टुम-रति, युगपत; दोउ न हय । 
गाल फलाडउब ह सव जस, टाला सङ्गन दाय ॥ ३६॥ 
वृथा चायु यश भजन विन, नरतनु विन उपकार । 
वथा वित्त विन दान यहः 'टील्ञा' चागम सार ॥ ३७॥ 
कामन के उपभोग से, काम शान्त नहिं दोय । 
"टीला" अयो धृत-होम से, पावक वद्धित होय ॥ ३८॥ 
काम क्रोध अररे लोभये) तीन नरकके द्वार । 
'टीलाः सुरपुर-दवार पुनि, दया दान उपकार ॥ ३६॥ 
सन्तोषामृत तृप्त कं, टीका जो सुख होय । 
खप्नेह सो किमि लब्ध कह, धर धर भरकतं होय ॥ ४०। 
-श्रसत्छङ्ग सम विष नहीं, बन्ध न मोह समान। 
टीला" श्त्ुन कोप सम, निन्दा पाप सदान ॥ ४, 
, .शछनाचाररत पुरुष कहं, जो नर दज्ञत नाहि। 
चौथाड ते भोगते, (टीला पापन माहिं॥ ४२ 
"टीला' रघुवर कोपिते, भूप होय अति रह । 
सन्तोषे रघुनाथ के, भूप य भति रङ्क॥४२॥ 
तारे गणिका, गीध, गज्ञ, शबरी, ऋषि प्रहू।द। 
 रधुपति-ररुणा के नही. “टोला” इद मयोद्‌ ॥ ४४। 
__\ टीला रषुवर-बरण रज, सक एुखत को ९ को ६त । 


$ युगपत = एक साथ + < 
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धूमकतु अघपुञ्ञ को, ,भवसागर कौ सेतु ॥ ४५ । 


 भय-कारण निजदोष का, 'टीला' अनुलन्धान । 


सीतापति-शुभगुणन का, सोदे अभय -निदान ॥ ४६॥ 
बहु जन्मन के कमे ही, 'टीला' दानि-निदान। 
नि्हंतुक रघुबर -छरपा, प्राप्नि-हेतु -पदिचान ॥ ४७॥ 
चिन्तत रघुवर दयानिधि, "टीला निखिलोद्धार । 
राम पतन मम कीन इसि, चिन्तत नहिं उद्धार ४-४८॥ 
सीतापति-प्द्‌-पद्ममधु, . पान. मत्त मन. होय) 

तौ 'टीला'मनसिज-धलुष.घुनि छनि मोह न होय ॥ ४8 । 
कृलकाक्ली कटात्त आरो, मलयज शीत वयार। 
'टील)` जीतन कहं गहहु, राम-भजन तरवारि ॥ ५० ॥ 
हरित वरन शुक कीन जो, 'रीला' हंसु श्वेत । 
मोर दिचिित र्यो सोइ, भरन करं करि हेत।, ५१॥ 
बथा भटकिबो वृत्ति दित, 'रीलाः तजि निज-नांथ । 
भक्त-उपेत्ता करहि किम, विश्वम्भर रघुनाथ ।| ५२॥ 
र।मनानकी-नोमि अरु; नरसिंह चोद्स जान । ` 
कृष्णाष्टमी उपेन्द्र की, टीला' द्वादश मान ॥ ५३ ॥ 


माव-करूष्यः-सप्रमि सुभग, राम्ननन्द्‌-जय न्ति । 


"टीना" मङ्गल-करनि शुचि, धरम-वजय-वेजन्ति ॥ ५४ ॥ 


भरु एरादशि करदं युग, टीला" जो प्रतिमाक्त । 


तिनि अमङ्गल यम-व्यथा, स्वप्नहू माहिं न भास ॥-५५। 
लखि धनयोवन-ला[लमा, मन भूलो जनि भूलि । 
टीला" जग उद्यान बहु, सुखे रंग-रंगः एूलि ॥ ५६।। 


ह - रसा रसातल ज्ञात है, पापी जन के भार. 
। रीज्ञा* गठरी पपि करौ, शिर पर, लेतैरवार ॥ (७ ॥ 
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यदि वरिगढो धनदेह तो, छत नदि त्रिगड़ो ज्नान। 
टीला विगढड़ो धर्म यदि, सव कुचं बिगढ़ो जान 1 ५८ 
ल।भ-मूल निमीनता, ह'नि-मूल अभिमान । 
धमे -मूल्त टीला द्या, कीर्ति-मृल् सन्मान ॥ {६९॥ 
 व्िसरत नहिं जो राम तदहि, बिसरत नहिं श्रीराम । 
विसरत टीला राम जो, व्रिस्रत तेहि श्रीराम । ६०॥ 
टोल्ला' भजत सकाम तो, मिनत कौम नदिं यापर। 
राम भजत निष्काम तो, मिलत कामत राम ॥ ६१॥ 
ज्ञ जीव यद्यपि हनर्हि,. उर महं अघशर प्राम । 
वशीकश्न टीला घरत दृयाक्वच श्रीराम ।। &६२॥ 
"टीला प्रियतम-देश-गति, जो निज-करगत होति। 
अली गये तो कुमुम की, कली न व्याल होति ॥ ६३। 
रावि रङ्कु सव जीव पे, सप सीतापति-प्रम। 
राम-द्वार टीला" चढत, त।म श्जत मणि हेम ॥ &४॥ 
'टोला' रहनि सुहाति अति, पावक-पिंज प वीच । 
राभत्रिमुख जन वीच अति, दहति सुचन्दन-की च । ६५। 
मन ते मनसिज तमि रट, 'टीला' निशिदिन राम । 
यथा हृद्य सरसिज बनहि, सियसियत्रर को धाम ॥ 8६। 
-टीला"बाणहुं ते विषम, पष्भवाणि को घव।: 
भिटत बाणि को घब महिमिटत बाण को घ।व । ६७। 
द्या-धाम सिया राम तजि मनुज्न-भज्ञन लवलीन । 
सेवि गदभ गाय तजि, 'टीला' ते मतिहीन ॥ ६८६ ॥ 
` भगवत्‌ भगवत्‌.दाष्त अरु, निज-देशिक चायं । 
चारि चरणरति सवेद, टीला साधति काय ॥ ६९ । 
'टीन्ता' ज्ञगषिख्य(त यह, जलज्तडि जज्ञ वे हेत । ` 


` ग््व्क्क्रक्ककक 
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राम-पादपाथोज से; अचरज छर-सरि होत ॥ ७० ॥ 
छ ताकि परसि तरी मुनि-उीय 1 
टीला" लीला राम की, अरति अद्भुत कमनोय || ७१॥ 
भलयागिरि मह वाल करि, नीम स॒चन्दनःदोयः।. 
"टीला" सन्तन-वीच तिभि; कुजन सुखज्ञन होय ॥ ५२॥ ` 
दष्टतके जड़ से सुद्‌, पौन ¶ृत्त -अविवेक \ 
ष्टीला' तेहि नाशत सहज, सत्सङ्गति-कषण एक ५७३ ॥ ` 
दैन्य कलर ताप शसि, सुर-सरि नाशत.पापं। 
"टीला" सत्सङ्गति हरति, देन्य ताप असः पाप्‌ः॥ ७४॥ ` 
'टीला' त्यागि कुसङ्क भल, बन जन्तुन मह बास ।:: 
कलद-प्रवर्धक मजन-हर, ` असज्जनन को पास ॥७५। 
-हरि प्रापक नटि यज्ञ श्रुति, अनल अन्बु धन्‌ दान ` 
 . ष्टाल्ञा प्रापक राम को, सत्‌-पद्-रेणुनन ॥ ७६ ॥ 
, श्ल कोपितह् किये, सन्त विकृत नहिं दोय 
तृण-उल्का ते उष्ण करटः वारिधि -वारि नहोंय॥ ७७ ॥ 
चित्रान टोला सन्त यदि, पर- हत, तस्र दोय ।; 
 निज-शीतलता-देतु करट, चन्दन -तर नहिं हय ॥ ७ ॥ 
`, कृपा-सदन ्टोलाः वदन, स्य सुधा सम बैन । 
सदयहटदय उपकारि कहुःसन्त वन्य कष्ट हेन १५.५७९ ॥ 


` ‹ + .'दटीलाः निज-भ्रध सहत प्रभु. भक्त-अहित नि म्य । 


, चरणघात पर श्रु-कमा, इब सा , अ सम्य." । 
 ' श्रख लखत प्रभुमय जगत, लीन विविधविध भोग । | 
 दीज्ञा' योगहु ते अधिक, मक्तन-विषभव्रियाग । ^ ५ ॥ 
। “ भेमो-लोचन-इतत छुद्र, टीला" नदिं सथुकात / । 
, निशि दिनि धारतं श्रघुः वा, मन्द्‌-प्न्द्‌ धुसकात ५ ^ 


द ]. # श्रीरील्लाचाय्कृता # 
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` हरि-विर्ी-ष्टु वास घन, वषोच्छतु-नम उयाप । 
लोचन.नीर प्रवाह लखि, "टीला जलनिधि कोप । ८३॥ 
भूल न “टीला' सन्त कहं, निष्किष्टन निधोरि । 
नयन-नीर-मिस राम पर, मोती डारत बषारि। ट४॥ 
"साध सताये हानि त्रय, धमे अधं चरर वंस। 
रील" नीके देखलो, रावण कौरव कंम | ६५॥ 
उध्वेपुर्डुधर सन्त कद, से .त करत युपास । 
सवं दान को फल मिलत, (टीला' विनहिं प्रयास ॥ २६॥ 
'टीलाः वैष्णव सन्त कह, सेवत जो करि हेत । 
कल्पकोटि वेङकरड वसि, अन्त जात साङ़ेत ॥ ८७॥ 
. शीला" वेष्एव श्राद्ध मह, बोल्ि ज्िमावत जोय) 
कल्प कोटि तेहि'के पितर,लदहत तृप्रि दुख खोय ॥ ८४। 
राम-भक्ति कुर युक्तिको, आशां मनतेटरि। 
टीला एक मियान मँ, रह न दुर तरवारि ॥ ८९ ॥ 
राग करत खनाथ से, तेहि नहिं जग-च्नुराग । 
रगजु टीली' जगत सन,नहिं रघुपतिः मनुराग ॥ ९०॥ 
 'टीला' भक्ति प्रपत्ति दोउ, भव-उतरन दृ नाव । 
सहस नरन म € कोड इक, राम-ङृपा सां पाव ॥ ६१॥ 
हृद्य-वासना भक्त की, भक्तिहि करति विनाश । 
जिभि ्दील्ञा'निज-बत्त गो चाटि करति मलना श ॥ ६९॥ 
टीला ऋषि श्रयादि के, भिन्न-भिन्न बहु पन्थ । 
धम गुहाहित-मिलन को एक मशाजन्‌ पन्थ ॥ ६२५ 
` हिरि हरि-जन जह पृष्य सो, निष्कण्टक शुभ पन्य । 
आगमं ज्ञो रघुनाथ विन, टीला सोई पन्थ ॥ ९४ ॥ 
` का-वाट कबि-कात्य जद "टत प्रभु यश नाहि । 
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रि-यश-मानस यागि तदह, सन्त हंस नहि जाहि । ९५॥ 
गगन-कुषुम . सम . जानिये, !टीला' सो विज्ञान | 
सीतापति जं विषयं नहि; नहिं तहं घं लवमान ॥ ९६॥ 
राम-रूप. गुन नाम - तजि, ` ंस्कब।दं . #1 सेत + 
` निखय तुष को . खांडिनो, “टील्लाः तण्डुल हेत ` ६७ ॥ 
टीलाः यहि. जग जीव के, नोहि सुजङ्खमं काल । 
हरि-भ्रसङ्क कोःविरह सोइ, बिषधंर व्यालं कंरालः॥६2॥ 
राम-चरित . पीयूष ` मह.„ -डपजावतः नहिं -परमं। 
तो 'टीला' ते व्यथं सन, योग यज्ञ तरतं तेम ॥ && ॥ 
टीला" मानसर मलिन जल, शरद्‌ कथाः रघुनाथं । 
 :-निमेल क्रि शोभित कर, ` प्रमाम्बुज्न के सौधं । १०५॥ 
 र|म-चरित सुरसरित सम, "टीला" यहं अविवेक । 
देशे .न्हाये पिये इक, घछुनतदहि : अघ हर एक ।॥ १०१ ॥ 
सनत  काम-दर मोक्ञ-प्रद, ` राम-चरित-पीयूष।. 
. तेहि समान किमि काम अद,'रीलाः संर-पीयूषः।। १०२॥ 
रसिक कथा ` रघुनाथ की सुनि नेहि प्रेम न शेय । 
: ठीला सखो नर भाग्यहत, पशुः या पादन दोयः॥ १०३ ॥ 
सशर भक्त . भगवन्त की; जेहि के भक्ति न होय । 
दीला'. पेसे. पुरुष.से, कथा घुने -च्युति दीय ॥ १०४॥ 
राम्‌ नाम बल वहू: तरे जलनिधि प्र पाषान्‌। 
'-दील्ना?.वे नदिं तरि फिम;खो चेतन मतिमान ॥ ६०५॥ 
 भन्त्र दिवस जव सव रटद्ि, सत्य नाम भराम्‌ । अ 
` "+ला". त्र वते श्टहु; राम रमक्ियाराम ॥ १०६५ 
` इन्द्रिय. ततशक विषय विप्र, "टीला त्च वल्मीक ‹ ५ 
, निशिविन श्युपति-नाम की, राख भेषज नोक ॥ १०७॥ 1 


= 


॥ 


१०] ` र | # भीटोलाचायंता # 
ˆ 1 रामनाम यश मणि संचित, "टीला! काव्य बखान । 
| | ५ ॥ पुनहं सुनावर्हि प्रेम से कीन करहि सुजान ॥. १०६ ॥ 

टील्ञा' रष्छूादिक किये, जात पाप नहिं मूल । 
+ रामनाम-कोत्तन सदा, नाशत पाप समूल ॥ १०६॥ 
अमित :स।धुरी-धाम : त्वि, 'टीला रथुवर नाम}: 
/ रसना रस खोजति फिरति, बृथा रसज्ञा नाम ५.११०॥ 
सोई सुन्द्र दिन लगन, शुभ भ्रहविद्याबल सो$ ।;. 
¦ : जब, सीतापति~नाम का, 'टील।' सुमिरन होई ॥ १ ११॥ 
कायः.;वचन्‌: मन : से किये, पप-पुञ्च जग माहि । 
 "दीलाः घुमरिन शाम को, नाशत इक हुन मारि । ११२॥ 
टीला जीवन-शास-छन,: मगिमाणिक-समुदाय । 
। -कषियस्ियपति स्मृति तन्तु मे, पोहत सुषमा पय ॥ ११३। 
छमिरत सुमिरावत सदा, '्टीला' हरि-गुनः नाम। : 
: धनि तिन उत्तम जनन के, मात पिता गुरु पराप ॥ ११४॥ 
 षा-सिन्धु सियाराम-पद्‌, तजि सुख-साधन लीन । . 
¦ जज मधि धृत कादृन चह्हि, 'दीला' ते मतिददीन ॥११९॥ 
आर्यो नहिं राम पद्‌, जन्म वितायो व्यथं । : 
:¦ जनन मरन केसे तरन्‌, 'टीला' होय समथं ॥ ११६॥ 
नरक-अतिथि कटं निरल, करि कहत नारदी बात! 
। -दीन्ञा' क्या सेहे नही, रथुबर-पद्‌-रज तात ?॥११५॥ 
टीजञा' भव पाथोधिमे, शा. जल-सथुदाथ । ` 
.भन-व्रिकार भी भवतत, राग भंवर चकराय ॥ ११०॥ 
 भ्िधिताप लषरी. विकट, ममत।दिक जल-ज्ीव । ` 
`. दीन्ञा' हरिप्द पोत व्रिन, पार होय किमि ज्ीब ॥११६॥ | 
दषदेष् शरि मनुज वा, बर् श्रौर गन्धवै।. . ' ॥ 
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ॐ शि्ता-सुधा# ॥ [ ११ 


. ~ सेवत 'टीला' राम-पद खस्तिमन्त हों स्वं ॥ १२०॥ ` 
 रजरोगरिपुपत्युःभेय; सबहिं सहि थक्त दय 
` टीला! निभेय जीव यद्‌, राम~चरन-तर होय ॥ १२१। 


घाध `वृद्धपन चाधि द्व, च्याधि प्राणहर भ्याध। 


श्टीला' जीवन बन गहन, रामचरन धाराध ॥ १२२॥ 
रघुपति-चरण सरोज को, मघु अति अद्भत होय । 


। ,.. शैला मोदत विन पिये, पिये मोद निं हय ॥ १२३ ॥ 


वामन वामन~वपुहुः मरह, . तीन लोक जो नाप। ` 


किक कक 


एक राम्-अर्चनहिं ते, सव के अचेन दाय । 


शीला" सचि मूल के, दात पात इद हय । १२५। 


लो करते सिथराम के, . मन्द्र को निमान । ° 
टीला तिनके पुरुय नहि, शेष संकत वलन ॥ {२९॥ 
देव~महोत्सव करत नहि देव-द्रव्य कह पाय । = 


` "टीला सो हुख पाई इद; अन्त नरक मह नाय ॥ २५॥ 


्ामृत-हिव सवदा, टीला ~ पाल्ह धेनु । . | 


` सह दूर दों दुरित सव; लागत गो- पद-रेतु ॥ १२० ॥ 


"दी भ्रमु पूनत रहः वैभव विन केहि काम । , 
पत्र पुष्प . फल पह ते, रीमत सीताराम ॥ १९९ / 

। . टीला उत्तम कुसुम सो, जो निज करते भान । ` 
। ध्वम तादी जानिये" श्ञो द्रव्यन ते भान 1 १९१ ॥ 

। , ग्धः रहित दुगैनधे युत, शुष्क भर अत्रात 
|. “दीला' वासी. भूमिगत, शमह. स्मशान मं 4 ।५९१॥ 

। , भनवदेव-निमौय , अदं, करं कनेर शिथ॑स । 
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“ चजञाः 3 नहि चदत ईश के शीस । १६१ । 
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, # भीदील्लाचायठृती # 


` विशं निवेदित सीत से, निश्चय सो फल होत ॥ ं 
"दीना. वल सी.-पतरंः नो, विष्ण ~; निवेदित .. शोय । 
.वदन-शुद्धि-हित खात तेहि, ान्द्रायण-फल होय ॥१३७॥ 


` निज्ञ-पद्‌-सेवी करुः तुम्‌, चकरव्रसि रधुनाथ ॥ १४१॥ 


, सवर तज्ञिःनित्‌ निरखत्‌ रह, रामचन्द्र त्रिभं ओर ५६४२। 
, दास्य. भक्ति दधुनाथ. की, सबद बनावति दास 
`: दील; ग्घुपरति.से बडे). भ्रीरुपति .ऊे दास ॥.१४२॥ 
`. ` गप्रज्ञानकी-दाष,क);-साया, -तिङ्द न्‌ जाया 
¦ -वनल पुपर: के, माइति सवृ ष ॥१४४॥ 
~ ;: भातत क केड्यं सप, टीज्ञाः यत्त नभर । 


वन्दे;विनं सियरामके, “टीला, शोकहिः शोक ॥ १३८॥ 


दाष कान "टीला भला, त्रखत न लोचन छोल ॥ १४० ॥ 


सन्ध्या चर संक्रान्ति पुनि, द्वादशि धी पृ्तान्त । 


टीला' तुलसी-चयन-दहित, वजंत सर्त महान्त । १३३। 
"टीला, सालिक सन्त.नित, करत राम-दित.पाक। 
निश्चय ते घ खत जो, निज्ञ कारण करं पाक । १३१। 
सीताराम निवेद्य: पुनि,. खाद्य. पेय: पट- लेव । 
टीला विना निवेद्य कचु; वैष्णव कष्ट न. लेत ।। {३५ 
मास ` षट्क ; उपवास ते, टीला जो फल होत। 


रदत : श्री- सियराम के, बन्द: तीनहुःलोक्क। - ` 
टीला. पाप पहाड़. मम, दिनवरहँ हे सियनाथः। 
जन्म जन्म, जनि जन्म इक, पदं-वन्दी कुर्‌ नाथ ॥११६॥ 
र्धुबर । कोन्‌ पण्य जो, दुरडत्‌-चूम कपोल । 


पाप. चक्र महा; ` टीला. नाथ ` ` नाध । 


टीला; करतः निद्र. भति, हे चित.चतुर चकोर्‌ 1 
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## शित्ता-सुधा # ६ | [ १३ 
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हरि किङ्कर यशाद्रव्य रु, सुख पावत चहुं ओर ॥१४५॥ 
टीला' धनि हरिसस्यजत्‌, जीवनके शुभयोग 
शमन्त लं सायुज्य पद्‌, भोगि सकल सुख-भोग ॥ १५६ ॥ 
टीला तु लद जीवगण, भजन लागि वौराहिं। 


प्रबल राम-माया-सदश, त्रिभुवन मह कोड नाहि ॥१४७॥ 


देवि त्रिगुण माया-उरन, उ.ग नहिं आन उपाय। 
टीला" गहि सियवर-शंरन, सहजहिं ते तरि जाय । १४२। 
प्टीला' अुज-बल चद हि दुख, दुखद हाड रघ॒वीर । 


काचे धट ते चहहिते, तरन पयाधि गभीर ॥१७९॥ 
भरत भाव-निधि जरत लखि, निज-वशताऽऽतष माहं 


गेला" रथवर दीनं-निधि, दीन पादुका-द्धाहि.॥ १९५८० ॥ 
पुरस्कार करि जानकि, शरन रामः कौ नीक। 


दीखा' अति अघर बच्योःशक्र-तनुज-शिर ठीक ॥१५१॥ ` 


, सीता-सन्निधि लहे गुह, लसन विभीषण राम । 


 : न्टीकञा' तेहि विन दत भयो,रावण सद जन भम । १५२॥ 
श्टीलाः भक्तं प्रपन्न दोउ, एक इश कं बाल । 
। विनयते रक्तत प्रथम, सजि अपर सम्दाल ॥ १५३ ॥ 


शरण तुम्हारी्वांर इक; इमि वद ताज्ञ धन धाम । 


. -टीला' तेहि सव भृत से, भरभय.करत भीराम्‌ ॥ १५४ ॥ 

` शरणागत चातक सद्रश, निशिदिनिटेरत नाम। | 
। | जिमि कपोत तिमि सवं तजि,'टीला' रक्तत राम ॥१८९॥ 
 भानुद्कूल्य-सङकटप धरु, प्र तिककूष्यःका लाक ।. 
च | गत्तहिगे विश्वास इमि, टीला रक्षण माग॥ १५६ ॥ ` 
 भत्म-समर्पय करह शुभ दान-मावं केसङ्ग।. . 
. रल छः रवनाथ कधी,» शरणागति के भङ्ग ॥ १५ ॥ वि" क ` 
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टीला राम-प्रपन्न के, टप्त चान्ते दुह मेः 
देहान्तर -हित शोच इक, यपर धृततनु-खेद्‌ ॥१५८॥ 
दावानल विच हिरन निभि,धिन-दिन होत दुलात्त । 
तिमि प्रभु विन पल युग गिनत,तड़पत 'टीला' चत्त । १५६ 
टीला सद्‌ा प्रपन्न के, कमं भक्ति अरे च्चान। 
सिय सिय-पति सेवा तथा, रति बाधान्वित जान ॥१६०॥ 
्मात्म-समपण यज्ञ मह, आत्मादौ यजमान) 
टीला सास्विक शुद्ध तह , श्रद्धा कान्तां जान ॥ १६१॥ 
उर वेदी वपु काष्ठ इश, लोम शिखा श्रति-ज्ञान । 
हृदय यूप "टीला तष्टो, कोधहिं पश पहिचान ॥ १६२ ॥ 
आभ्य काम भरु अभि तप,द्मदहि शमयित। जान । 
~ध्टीला' होता प्रिय वचन, उद्गाता शुभ प्रान ॥ १६२॥ 
मन व्रह्मा ्ध्च्यु टक्‌, श्रोत्र बहि पहिचान। 
देह-धरण दीक्ता हविः, अशनिं 'टीला' ज्ञान ॥ १६४॥ 
सच्चरणादि प्रवग्यं श्रु, सोम-पांन पय-पन्‌। 
उपसद्‌ रघुपति-कूप मे, रमणहिं "टीला! जान ॥ १६९॥ 
ज्ञान हवन अर समिध्‌ जो, प्रात सां अदनी । 
` व्याहृति आहूति युख तथा, 'टीक्ञा आहवनीय ॥ १६६॥ 
सायं प्रात मेभ्य दिनि, सवन सु टीला जान। 
पौर्णमास भर दृशं पुनि, दिवस रात पहिचान ॥ १६५॥ 
टीला चातुमोस्य पुनि, अर्ध॑मास रु मास। 
` प्शूवन्ध छतु अगण, परिसंवत्सर मास ॥ १६६ । 
सवं ज्ञानमय यज्ञ यह,अवशथ मरणहि सात। 
'टील्ला विरजा ज्ञान करि, जन्म जरादिक-ई।न ॥ १९९ 
टीला! हानी जानि यहि, देव-अयन्‌ तयु प्य/५। 


| 1 # भीयोलाचार्थ्कता # 
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टीला" वैष्णव-धमे गहि, जनन मश्न-भय जाटिं। 
स्खलन पतन-भय धातं राज-मग मह नाहि ॥१७१५। 
'ठौलाः उत्तम शिष्य जेहि, श्रद्धायुक्तं विराग। ` 
शान्त दान्त सदूवुद्धिश्चो, जकिदहपन सग ॥ १८०॥ 
` सन्त-मक्त सत्कमैरत, मोत्तेच्टुक गतमानं । 
मोग भोगे सम लखत सो, "टीला" शिष्य बान ॥१८१॥ 
कण्ठी तिलक धराय ओ, धनुवंण से शक । 
 . 'दीलाः वैणवं ॥ नाम दे, मन्त्रे देय निःशङ्क ॥ १५२॥ 


केर 


कठी . मल. तिल क़ ललि, नाम सुनत हरिदास । ‹ 
 'टीला' पकरने आय पुनि, यभ-गण होत उदास ॥१८३॥ ` 
सकल लोक मह पूज्य हो, उ्वपुरड धरि खेत ` 
चद्‌ वमन महं अन्त सोः रीला' तह साढेत 1 १६४॥ 
चत्रह्कट तुली अवध, द्वाराचति रज रम्य। | 
ऊध्व पुण्ड लखि भाल मह्‌ ' 'टीला' यमो दम्य ॥१८५॥ _ ` 
दान याग तपन हवन, रला तप विकराल। 
उध्व पुरु विन कमं सर्व, भरम होत तत्काल ॥ १६६॥ 
"टोल शीतल तप्र वा, धनुर्बाण को इप। 
 रामोपासन मह" करति, अधिकाय निष्पाप ॥ १८५॥ 
। टीला ज्ञाकी भुजन मह, नुबंण को भङ्क।! . 
पितर तारि सायुभ्य लहिसो नर हो निःशङ्क ॥ १५८ ॥ 
 हरिघायुधश्चङ्ित करत, टीला जो शुभकूम। 
सो शतन फल देत है, यह शान शो ममे ॥ १५३॥ ` 
 'टीना' तुलसी-मूल मह, सब तोधन्‌ कर बास्‌। _ 
डार-पात मह यज्ञ भो, सब सुर करत निवस ॥ १९० 
मूलमन्त्र ते मन्त्रि शुषि, पूषि पष्य से. धीय। 
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माला हरि भिवे धरि "टीक्ता' वैष्णव दोच ॥ १६१॥ - 
तुलसी कण्ठे धरतं सो, त्रिभुवन कर पुनीत । ` 
प्रीवा में 'टौलाः सदा, धारं जिमि उपवीत ॥ १६२॥ 
वशीकरन भगवान्‌ के, तुलसी सदा समथं। 
टीला' नित धारण करे, नाशतिः सकल अनथ ॥ १६३ ॥ 
टीला वैदिक कमे की, सिद्धि-हेतु उपवीतः। 
सकत जीव छी मुक्ति दित,तिमि तुलसी सुपुनीत ।\ १६४१ 
तुलसी-मशिक। कण्ठ मह ,जो नर धरत सदाहिं। 
तदहि समीप 'दीला' कबहु, भूत पिशाच न जाहि ॥१६५॥ 
तुलसी कण्ठे नहिं धरी, हियमं धरथोनराम। 
टीला संङति-चक्र से, केसे लहै विराम । १९६॥ 
` ष्टीलाः गुरु से वियु लहे, रामदास्यषरनास॥ 
, फल न मिलत शुभकमे को, अन्त बधत यम-द्‌म ॥१६५। 
रिक्त होत जो मन्दी, धमे करत विचुनाम।. 
टीला सो नर वहिमुख, जो बिन संस्कृत नाम ॥१६८॥ 
बहु जप बह तप मन्त्र बष्ट,'दीला' निष्ट निकाम) 
,, सकल अथे साधत स्दा, राममन्त्र सुखधाम ॥.९९< ॥ 
` सीतापति भीराम जिभि, सब से परे स्वतन्त्र । . 
~ तिमि 'टीढाः सव मन्त्र पर, षट्‌ धत्तरको मन्त्र १२००॥ 
„. दीनाः जिमि वबट-बीज मह, बट को. षस्त समान। 
,. र" बीज-बिच तिमि सकल, राजत जगत्‌ महान ॥२०५॥ 
दीला' क्कु मन्त्रथं का, निशिदिन -भुसन्प्रान। 
५५ . वहात्म-भ्रम ` अनन्यथा, युगलसुर्धा्च खमन ॥ २०२ ॥ 
नाश्त सो हति वासन) तनुर्भे द्यात्म-भ्रान्ति । 2 
| शन्न जिमि हन दोष हनि मेषज्ञ युगबिधु-्ान्ति॥९० १... | 


| 
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` षट अक्तर्‌-संसिद्धि युत, राम-भक्त जह जाहि 
टीला" तस्फर कान श्रो, व्याधि तदा नहिं जाहि । २०४। 
` माला त॒लसी-काघ् जो, अष्टोत्तरशत होय । 
टीला तेहि ते मन्त्र जपि, शुभ अष्य फल होय ।२.५। 
कोड देत द्रुत कोड, कोड कह दवताद्वेव। 
युक्तियुक्त 'टीला' कहत, श्रोत बिशिष्टाद्र॑त ॥.२०६॥ 
: अथं विरिष्टाद्रत का; टीला कहत सुजान, | 
भेद न कारणब्रह्म चौ, कात्रह्म का जान ॥२०७॥ 
सुचम अचित्‌ चित्‌ युक्त, श्रीरामहिं कारण जन । .. 
स्थल अचित्‌ रित्‌ युक्त सोई,'टीला' काये बखान ।२०द्‌/ 
` टीला अचित्‌ अचेवनरहि, भाषत चतुर श्ुजान्‌ । 
त्रिगुण शद्धसत काल धी, अचित्‌ चतुष्टय मान ॥ २०९ | 
ज्ञाता पन से रहित जो वस्तु अचेतन सोय। 
, ष्टीज्ञाः तादी हेतु सो, क्तः भोक्त: नहि होप ॥ २१०॥ 
जीव कमेबश नदिं छखत, तिज निज्ञ-इश खरूप । 
त्रिगन तत्त्व 'टीलाः यतः, पदा वनो अनूप ॥ २११॥ 
 . सत्व रज अररु तम्‌ इन, तीन रणन-्धार्‌। 
` मिघ्रसन््वं टीला कहि, सन्त दया-्ागार ॥ २१२९॥ 
सन्त १काशक हतु भरु, रजा रगद्ुख हतु । | 
तमो गणि ` टीला! . कहत अलसनिः-देतु । २९ ' | 
 शण-समता महं जग-प्रलय, सृष्टि विषमता मादि। 
दीनां सीतानाथ ढो, लील। नदिं सुमह ॥ २९४ ' 
+ र्धुपति के षङ्कत्प से, शुण-वेषस्य सन्‌। 4 
८ श्रथम प्रकृति की विषति तब, 'दीज्ञा' हीत महाब ९१ 
महत्व क्र विषति पुति, अहङ्कार विभि तन । 4 


॥ च ॥ 
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साविक गजस तामह, टीला" कहत प्रवीन ॥ २१६। 
` प्रथम रद्र इन्द्रिय करस, राज्ञस होत सहाय। 
तना तामस-विङ्कति, 'रील।' सुन चितलाय ॥ २१७ ॥ 
चज्तु श्रोत्र अरु तवचा मन, रसन घ्राण छः लान । 
ज्ञानेन्द्रिय 'टीला'कहत, बुध जन परम सुजान ॥ २१८॥ 
वाक्‌ पाशि श्रु पाद पुनि, पायु भोर उपस्थ । 
कर्मन्द्रिय ये पांच सुन," टीला" मनं करि स्वस्थ ॥ २१६ ॥ 
अहङ्कार तामस करत, प्रथम शब्द्‌ तन्मात्र ॥ 
तेहि ते नभ टीला ततः स्पशं होत तन्म ॥ २२० ॥ 
सो उ.पादक वायु का, तेहिते-प्रकटत रूप। 
रूप करत है तेज जो, दला". भास्वररूप ॥। २२१॥ 
तेदि तेरस रसते उदक, नीर करत है गन्ध । 
"टीला प्रकटत वपुमती, वघुधा. मात्रा गन्ध ॥ ९९२ ॥ 
नेह नानास्ति किच्चः इतिश्रति न कहति जगमढ । 
जगत्‌-हेतु पर एकं यष्टु, टीला सांच.न भ? ॥ २२२॥ 
 . सूत्रकार "टीला कहत, जगत्‌ ब्रह्म-परिणम । 
तत्‌ श्रनि यह तहिं गरष, किभ्तु याज्य दुख-धाम ॥२२४॥ 
` ज्ञगत्‌ मृषा तो मिटति किमि, जते लगी प्रियास । 
दीला' मेटत नाहं घल, मृग्मरी चिकाभ.स ॥ २९५ ॥ 
। ` रम-पाद्‌ इक विश्व सव, शुद्धसन् एनि तीन्‌। 
मिश्रसन्त्र ते भिन्न सो, टोला दुःखः धिहीनः॥ २९९ ॥ 
^ : त्न रोर. सीमारहित, ` शीला निलवरिभूति । 
 श्रधो देश मया त्रिश, लीलां अधं विभूति ॥ २९७ ॥ 
^ ` अजड श्रयोध्या सुरनगर्‌, श्रति मई इमि विख्या । 
| ॥ निक तदि निय, ता तलि हरत ॥ १९ । 
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` ` इन्द्रधनदविधि-लोक के, सर उद्यन्‌ ॥. 


टीला' लागत निरय सम,लि शुभ सुख साकेत ।२२९॥ 


सकल लोक-शखर सुभग; अवध रामरजधानि। 


अवध वास-गति नहिं लहत; "टीला योगिहू ज्ञानि ॥२३ ५ 
शाक नीर से उद्र भरि, सरयू-तीर-निवास। 


जो टीला' तो तुच्छ सवं, इन्द्रतरह्य-पुर-बा् ॥ २३१॥ 
` सन्वरजस्तमशून्य जो चित्‌ काल तेहि मान । 


टीला" प्राकृत वस्तु चो, प्रङृति-विकारक जान २३२ 


` क्रीडा-परिकर राम को, देह निलय विभु काल। 


आगमं चो प्रयन्न का, ष्टीलाः गोचर काल ५ २३३ ॥ 


 वेमान अरु भूत पुनि, भावी तीन प्रकार 


काषछठादिक के मेद बहु 'टीला' कछाल-प्रकार ॥ २१४॥ 


. - त्रिविध अचित्‌ ये देह ही, 'टीलाः. होत सदेव । 


जोष. देह देही उभय, ईश्वर. देही एव ॥ २३१॥ ` 


द्रव्यश्रौरशखल्प ज्ञो, सणि की प्रमा समान। 


टला" तेहि विथु द्भ्य कह पुबुध बखानत ज्ञान ॥२२६॥ 


`: निलय श्रजड़ यह ज्ञान है, 'टीलाः सुखस्वरूप । 


सङ्कोचांसङ्कोच ते, निद्रा जाग्रति कूप॥२३७॥ 
'टीना' ताही हेतु पुनि, नष्टोखन्न-प्रतीति। ` 


विभुज्ञान श्र जीव कहं, एक फत अनरीति ॥ २३८॥ 
`, ; परतन्त्रताविशिष्ट जो, चेतन अणु सो जीव । 
नित्य थजढं 'टीला' तथा, कत्त भोक्ता जीव ॥ १२९ ॥ 
¦ ~ “दीलाः धायं. नियम्य इ, सीतावर को शष। 
 ज्ञानकप अज क्ञानधृत्‌, हृद्‌ गत. जीव अशेष॥ २४०५ ` 
- -.दृषेन्िय धी भाण ते, जीवात्मा नित. भनि।. 


चैः शित्ता-सुधा >¢ | [ २९१ 


~ - ~ ~ + वि म ^, क, क क कप 
4 मि कद क कष क ^ । 


खी -दुी के भेद्‌ सव, "टीला". जीव विभिन्न ।। २४१ ॥ 
तत्‌ त्वं चस यहि. वाक्य मह,राघच ततपद-ष।च्य । 
त्वदे्टी रघुनाथ जी, "टीला" स्वं पद्‌ वान्य ॥ २४२ ॥ 
यस्यात्मा यह श्रति कटति, जौवहि राम-शरीर ) | | 
जग टीला विख्यात यह, देहीभिन्न शरीर ।। २४३ ॥ | 
सहं भोवहू दृष्छ का, 'टीलाः अवनसि-हेतु) 
तौ पुनि सोऽहं भ्शव कदं, कौन . कषे भव-सेतु ।। २७४ ॥ 
रामभिन्न-शेषस्ड चङ, तजि अपनो शेषत्व । ` - ` 
"टीला अटुखन्धान ह्रु, सियस्ियपदि-शोषत्व ।॥ २४५॥ 
रांम-करपा ते गुख भिले, टीला" अन्तर मोँजि। 
ल्ल राम-शोषत्वनिधि, भक्ति सुच्यञ्गन अंज । २४६ ॥ 
रवाभाविक घछुखङूपहू, दुखी कमे-्श दोहिं । 
'टीला' सीताराम लखि, स्वालुदल पुनि दहि ५ २७७ ॥ 
बन्धरदित ध्मरु बद्धये, दु्टबिध जीव विभेद । 
नित्य युक्त "टीला" उभय, बन्धरदित के भद्‌ । २४८ ५ 
भक्तिप्रीत हरि-शृपा ते, 'दील्ला' तजि संसार । 
निरुपाधिक छैड्कयेयुत, सुक विमत दुख शार ॥ २४९ ॥ 
राम-बिमख घाचरत नहि, मारुति चादिक नित्य । ` 
अतः विशद्घी लहत नदि, टीला. षपुष नित्य ॥२५०॥ ` 
दुःख-हेतु विन निरतिशय, अद्य जो भानन्व्‌ । 
मोल कषत स्ाचासीवर, 'टील्लाः रामानन्द ॥ २१ ॥ 

खोला! उभयं विभूति युव, राम य्तगण भोग्य । 

यतते सो सायुज्य नरि, तारतम्बके वोग्य ॥२५२॥ | 
चटकः जीव “टीला लह जननमरण-संयोग । ` | 

। ॥. ` भआदिरिहित निजक्मबशा, सुख दुल योग वियोग ।२५२॥ 


क 


\ 
र्‌ # शटी ला्चांयंङता # ॥ 
इश्वर राम स्वतन्त्र र, विरु चेतन भगवान्‌ ; 
परन्रहम सवेश्च॒ अजञ, 'टीला' -सूर्म महान्‌। २९८५। 
टीला रघुवर वरदवर, शाखमात्र से हेय । 
निष्कषंक ते भिन्न सव, शब्दन फे श्चभियेय ॥ २५५। 
सगुन अगुन धोराम को, ्रतिप्रतिपादिति रूप | 
दिव्यग्‌}खनयुत हेयविन, टीला रघुपति-रूप । २५६॥ 
लान सलत्यश्नानन्दता, अनन्तत्व अमलत्व । 
रूपनिरूपक धमे यद, "टीला आगम-तस्व ॥ २५७॥ 
 “ शटीलाः सीतानाथ के, ज्ञानवल्लादिक धर्मं । 
गुह निरूपितस्ूप ॐ, ये ' बिरोषकर ` घस | २८८॥ 
` शक्ति शील सौन्दयं को, :अक्ञय अम्बुधि हीय । 
दोष क्लेश न लेश नह, टी को भभु सोय । २६६। 
` टीला सीतानाय लखि, सब संशय हं धिन । 
रीण सकलविध कमे श्र, हृदय-अन्थि हो भिन्न ॥२६०॥ 
कमारामारामरामर, ` , रामारामाराम। 
'टीला' रघुवर द्यनिधि, महामहिम सुख- धाम ॥ २६१॥ 
 'टीला' रघुवर सदृश को, ओर कृषा-कूषीर । 
 क®मारामार = मार ्आामार~कामको अच्छो भकार से मरने बले 
स्थात्‌ मन्मथकेमी मम्मथ । अमरौमर = अमरो के भो अमर्‌ अथात्‌ 
^ देवो के भौ देव | रामाराम्न~रामा (श्री नकी जी) से आराम = 
मनोहर | राम = श्रचरीभकारं रमण करन पाले अथवा आन्दुखसरूप। ` 
दय के निधि भेगवानू भीरामचन्द्रनी महामहिमा बाले ह मीर सुब 


के धाम है ॥,. 


५ 


` पनिषद्‌ सवामी भरष्वदस जी राल्ी। 


क. उ) ^ 


(१ ५५ जटा सों मार ॥ २६२॥ 
९ केललोक-श्यमिराम । 
आआपदनिकर-विराम अति, ष्दीला' राम ललाम ॥ २६३२ ॥ 
 भक्त-अपाय भुजङ्ग के, गार्ढमणि रघुषीर । 
क-न्यन सारङ्ख क, 'टीलाः जलधर धीर ।॥ २६४ ॥ 
जगत्‌ जोनि शुभ जोति श्री, सीतारोम बिलोकि । 
ष्टीलाः मन मह भेदि अति,लदतिं त्रिलोकी को ॥२६५॥ 
` सियस्ियवर लीला ललित, नामरूप योधाभ।;, 
चार्‌ चारि ये निलय पुनि, "टीला" अति अभिराम ॥२६६॥ 
¦ जान जानदोराम दोड, “टीला निय अभिन्न ।' 
यथा भानु-कर भ्त सखे, होत न कव्हर भिन्न ॥ २६७ ॥ 
' -चपुष अअनुग्रहमय धरति; निग्रह कबहु न जान्‌, ध 
। टीला" जग-हित निस्त नित,सिय सम हिलू न चान ॥२९८॥ _ 
 ' . सिय-करुणा कल ण।[रदित, सियहिं मुमि अवतारि । 
पीडति ्रति तेहि ते सकति,“टीला' जग-दुख टारि ॥२९९॥ 
| ` राम-रूप-माधर्यं लखि, चित्रलिखित सब होत । 
अचरज “टीला चिन्त चले, सहज समादित हीत ॥२७०॥ 
 जगरावण रावण-मरण, ^दील्ञाःच्रजगव-भ्नस्‌ । 
, अजहू अज-सुत-सुत भयो,्ति अचरज रघुकस्‌ । (२७ ६॥। 
 उपल्ञ कमल सम जलधिमदतरिबो भचर ज नाहि । 
। \  जात्‌-उद्य लय शक्ति जेदि, “टीला” सेनन साहि ।२७९॥ 
^ शव रहत सद्र -दी, भद्धितीय ` शीरम। 
 , तला" बहुविध होत पुनि, लीला दे्‌ ललाम ॥ २७२ ॥ 
. लि साधन विन प्रलय मष्ट, “टीला"जीव अचेत । 
; शा कदण। सिन्धु करि, करुण कलेवर देत ॥ ९५४ ॥ 


 “ {५1 ध ‰# भीटोलाचायकृता # 
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ष्टा जग श्री राम का सद्धारक परिणाप। 
तन्दुजाल विख्यात जिमि, मकड़ी का परिणाम ॥ २५५॥ 

` क्यारी मदं जल पठि जिमि, 'टीला' सकत धान्य । 
 खष्ट जगत्‌ महं पेठि विभि, रक्तत राम वदान्य ॥ २७६॥ 

` . विषयी इन्द्रिय देह को, संहारत रघुनाथ। 
परिता बिनय विन पुत्र का, 'टीला' बांधत हाथ ॥ २७७ ॥ 

पर व्यहं ओओ विभव भकं, हाद मृति अवतार । 
` न्दीला" रक्तक राम की; स्थिति हे पाँच प्रकार ॥ २७८ ॥ 

`` निखथाम मह मुक्तगण, सेवित दिव्यस्वरूप। 
टीला' सोतानाध को, जनह सो पर सूप ॥ २५६ ॥ 

- विम्बधर सरसिज्ज नयन, नवनीरद्‌ इव श्याम । 
"टीला कव अवलोकिहौ, कोटि कामञित्‌ राम ५ २८० ॥ 

रामसियदिं सिय यम लखि, मम्द मन्द्‌ युखकात । 
` युगल-माध्ररी-छंवि क्षखन, टीला" दियु भङकलात ॥२८१। 

: ~ ` .कव इन नयननि देखि, "टीका सहज लाम । 
करीदत क्रीड़ा-मूमि मह, श्रोसीता सह राम ॥ २५९ ॥ 

`, बादुदेव षडशुए सित, प्रथम वयूहं पहिचान । 
 सङ्षैएदहिं दवितीय लख, "टीला युत बलज्ञान ॥ २८९ ॥ 
“ ष्टीलाः श्री भ्रद्युन्न मह, वीर्णश्चये वान । 
न ्चनियद्ध तुरीय.पनि, शक्ति तेजयुत जान ॥ २०४॥ | 
 , -प्मवतारी शीसम का, भत्स्यादिक अवतार - | 
टीला जुट विभव बहु, गिनेत न भावै परार ॥२५९८॥ | 
% ४ मरस्य कूमेमवुज्ञादि-तनु, | लेत राप इव्त।र । ॥ 
 ."टोज्ञा' रशत साधुजन, हनत पाप भूभार्‌ ॥ २८९. 
`: श्रवत महः यम भज्ञः 'टौज्ञा कत, | 


॥1 
¢ 
1 


7 
£ = 


मरंसमेरविनु दिन्यषपु, व्यापक भरौ वंशा ॥ २८७॥ 
न्तत घत दुध महं, तिमि जीवन्‌ महु, राम। 
टीला" मन्थन-द्रुड सन, मथन करहु चत्रिराम ॥ २०८ ॥ 
श्री भवो भवतार शुभ, योिवन्द.सवेच । 
टीला जीवन सफल छर, षोडशविधिहं निषे यय ॥२८९॥ 
आङल दशन-हतु लखि, ग्धुपति : सवेशरीर । ` 
टीला' अचां-स्प धरि, हरत भक्त कौ पीर ॥ २९० ॥ 


। 'टीला' मारत मरार तकि, विषय बाण विषधक्तं। ` 
| ` स्पपराधुरी मतिं की, पी जीवत हरिभक्त । २९१। 
| ` सनाशनशयनादि मह , अचक के परतन । 
| । भस्वतन्त्र इव भूति महं, 'दीला' राम खतन्त्र ॥२९२॥ र 


द्याधोन अथ मूक्ति सव, भ्रचातनु श्रीराम । 


~~~ 


| १इगुख्य सब ते अधिक, मन्त्रमूर्तिं महं दोत। 


स्वाध्याय इष्या तथा, , अ्रमिगमनोकदान । 
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व । 


(६. उततम कप्त कना | $गोण- भीसीहारसनी # 


# शित्ा-सुधा # ` [२९ .: 


/? 


खामिभाव के साथद्‌ः "दला सव विपिकाम॥२९३॥ 


(१, स्वाध्याय = षडत्र मन्त्रराज  भीराममन्तर, द्य तथा चरन 

५ भ भप, परेषसृकत श्रीसूक्त भोरामस्तवराजादिर्तोत्रपाठ, भगवम्‌ ` 

||, पथ रत्सपतिपादुक श्वानन्दुभष्य उपनिषङगाष् गीताभावादि, 
वेच एदित शरभ्यास स्वाध्याय है । द्या! न परीसीतारम्र = 

ध॑न । ६ .्रमिगमनं = भगवन्मन्दिर, मागं तथा एरक्रि 

9 तथा लेपनादि। ४- उपादान > गन्ध ५ बहत ~ 


# भ वको" की को देत क क. 


= वाच्या फे रूप दोउ, "टीला करत उदोत॥ २९४॥' ` _ `. 
/ स्वबन्धुं सवपाप-हर, सवेदेव-भमिवन्य। = 
। , भवह सीताराम नो, ते “टीला” नित. घन्य ॥ २६५॥ ५ ५ 


| २९ | ।  # भीरीत्ता्ीर्यक्तां # ` 


पी पी पी निं ^ ^ ५“ 
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टीला" पञ्चम योगश ये, रम-इप।सन जान ॥ २१६॥ 
'<अनद्धषं अभ्यास च्ो,  अनवसाद कल्यान । 
क्रिया विवेक विमोक ये; भकितिद “टीला” जान ॥२१५॥ 
्राप्ना प्राप्य उपाय चरु, फल विरोधि शर.मान। 
टीला' भाषत वेद सव, मुनि ` इतिष्ास पुरान ।, २९०॥ 
विषय विषम.विष-जन्तुः इद्‌ 'टीला' व्याप्त महान। 
सन्त-व्‌चन भषज पियहूु, चाहत यदि कल्यान ।. २९९॥ 
टोला' धनि धनि सन्तजन, शिकत घुधा-युस्वाद्‌ +. ` 
सरस सुधा करि निरस जोःन(शत विषम विषाद्‌ ].३००॥ | 
इत्यानन्दुभाष्यकार धी ११०८ जगदु गुर ध्रीरामानन्दाचायं समर- 
दायकोस्तुभधीटीलादारपीढाचायं श्री १००८ श्रचायंपादभगवच्छी केति 
वालाचाच " ्रारीलाचाय' सम्पादिता शित्ता-सुधा समाता । ; 


स्वङ्‌ पा षवुषन्बाच । एन बदु च नार | 

भ९अनुद्धष = संतोष को उद्धषं कहते है । उद्धषं के श्रमाद शे 

श्रनुद्धषे क्ते हे । २-अभ्यास = बार वर भगवत्‌ स्वरूप का चनुषन्धा- 
न ( चिन्तन ) | ३ -अ्ननवसाद्‌ = चित्त के अदैन्य को अनवसाद्‌ कते दै। 

धवसाद्‌ = दन्य । ४.-करयारा= सत्य, भाजव दया दान इष्य।दि । ६“ 
क्रिया = पनी शक्तिके नुसार पञ्चमहायज्तादि का अनुष्न करना । 
६--विवेक ~= जातिषु तथा ध्षा्नयदु्ट उट केशादियुक्तं ध भे + कि 
कर दध भन्नते शरीर की शद्ध को विवेक कहते है । ७-दिमोक = शम 
दिकंकी षक्ति के प्यागको विमोक इहते हैं । हन सातो से भक्ते होती ६। 4 
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